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स्वामी विवेकानन्द 


अनुवादक--पण्डित जगदीशग्रसाद व्यास, एम- ए. 
प्राध्यापक, स्पेन्स ट्रेनिंग कालेज, जबलपुर 


( छितीय संस्करण ) 





श्रीरामकृष्ण आश्रम, 
नागपुर, मध्यप्रदेश 
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स्वामी भास्करेश्वरानन्द, 
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धनन्‍्तोली, नागपुर-१, म. प्र. 


भ्रीरामकृष्ण-शिवानन्द्‌-स्मृतिग्रन्थमाला 
पुष्प २९ वाँ 
( श्रीरामकृष्ण आश्रम नागपुर द्वारा सर्वाधिकार स्वरक्षित ) 


मुद्रंक-- 
रामगोपाल गिरधारीलाल श्रीवास, 
बजरंग मुद्रणालूय, 
कनेलबाग, स. ने. २, नागपुर 


भूमिका 


पाठकों के मम्मुख प्रस्तुत पुस्तक का द्वितीय संस्करण रखते 
हमें बडी प्रसन्नता होती है। यह भाषण रामी विवेकानन्द ने 
२७ जनवरी सन्‌ १००० में पासाडेना, केल्फानिया के 
शेक्सपियर क्लब के समक्ष दिया था। इसमें भारत के दुखी मानवों 
की वेदना से विह्वल उस महात्मा के हृदय का बोलता हुआ चित्र 
है । इसमें प्रस्तुत है उसका उपचार जिसके आधार पर मा३भूमि 
को पुन: अपने अतीत यश पर व ले जाना चाहते थे। यही एक 
एसा अवसर था जब उन्होंने जनता के समक्ष अपने जी को 
जलन री, अपने आन्तरिक संघर्ष और वंदना को उघाड़ा। 

मूल अंग्रेजी भाषण का प्रस्तुत अनुवाद श्री पं. जगदीशमप्रसादजी 
व्यास, एम. ए., प्राध्यापक, स्पेन्स टरेनिग कालेज, जबलपुर, ने किया 
है| मूठ भाषण का ओज तथा भाव ञययों का त्यों रखने में वे सफल 
हुए हैं। उनके इस कार्य के लिए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं। 

हमें आशा है, इस पुस्तक से जनता का अवश्य लाभ होगा 


नागपुर, प्रकाशक 
दि० १-७-१९५७० 
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“३-०2 ;%-<४- ७० -- 


देवियो और सज्ननो! आज प्रात:काछ का विषय वेदान्त दशन 
था, किन्तु मनोरंजक होते हुए भी यह विषय अधिक विशाल और 
कुछ रूखा सा है। 

अभी अभी आपके अध्यक्ष महोदय एवं अन्य देवियों और 
सज्जनों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अपने काये के बारे में उनसे 
कुछ निवेदन करूँ;। यह आप लोगों में से कुछ को तो रुचिकर भी 
जान पडे, किन्तु जहाँ तक मेरी बात है मुझे इसमें कुछ विशेष रस 
नहीं | सच पूछिये तो मैं खर्य उच्म्न में हूँ कि उसे किस प्रकार 
वर्णन करूँ, क्योंकि अपने जीवन में इस व्रिषय पर बोलने का यह 
मेरा पहिला ही अवसर है। 

अपने कार्य का अंकन करने के लिए, जो कुछ भी मैं अपने 
अल्पाति-अल्प खरूप में कर सक रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आपको 
कल्पना द्वारा भारतवर्ष ले चढँँ। समय का अभाव है, विषय के 
अनेकों अंग-उपांग हैं, और एक चिदेशी जाति की गहनताओं का 
विश्लेषण है| सभी प्रकार की कटिनाइयाँ तो हैं, तो भी इतना अवश्य 
सोचता हूँ, कम से कम इतना अवश्य बता सकूँ कि भारत सचमुच 
कैसा देश है। 
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भारत एक ऐली विशाल इमारत की नाई है जो एकाएक ढा 
दी गई हो, पढिके देखने पर जिमके जीर्णोद्दार की कोई आशा- 
किरण न हो | वह एक बीते हुए राष्ट्र का भप्नावशेष है। पर थोडा 
ओर रुकिये, रुक कर देखिये, जान पडेगा कि इन खंडहरों के अन्तराल 
में कुछ ओर भी महत्वशाली चोजें हैं। सत्य यह हैं ,कि वह तत्त्त 
वह आदरशो, मनुष्य जिसकी बाह्य व्यंजना मात्र है, जब तक कुण्टित 
अथबा नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाता, तब तक मनुप्य भी निर्जीव नहीं 
होता, तब्र तक उसके जीणोंद्वार की अशा भी अस्त नहीं होती । 
यदि आपके कोठ को कोई बीतपियों बार चुरा लेवे, तो क्‍या उससे 
आपका अस्तित्व भी शेष हो जावेगा? आप नवीन कोट बनवा लेंगे 
--कोट आपका अनिवाय अंग नढीीं। सारांश यह कि यदि किसी 
धनी व्यक्ति की चोरी हो जावे तो उत्तकी जीवनी-शक्ति का अन्त तो 
हो नहीं जाता, उसे निष्प्राण तो नहीं कद्दा जा सकता । मनुष्य तो 
जीता ही रहेगा। 
इस सिद्धान्त के आधार पर खडे होकर आइये हम अवलोकन 
कं ओर देखें---आज भारत राजनैतिक शक्ति नहीं---आज भारत 
दासता में बँधी हुईं एक जाति है। भारतीयों की अपने शासन में कोई 
पूछ नहीं, उनका कोई स्थान नहीं---वे हैं केवल ३० करोड गुलाम--- 
दास ओर कुछ नहीं। भारतवासी की औसत आय डेढ रुपिया प्रति 
मास हैं। अधिकांश समुदाय की जीवन-चर्या उपवार्सों की कहानी है, 
. और जरासी आय कम हो जावे तो छाखों काल के कबल क्षण में 


२ कि कं 
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बन जाते हैं। थोडा_सा अकाछ, मृत्यु की भयानक विभीषिका वन 
त्रैटता हैं| इसलिए जब मेरी इष्टि उत ओर जाती है, तो मुझे दीख 
पड़ती है निराशा, सर्ननाश और वेबसी | 
पर हमें यह भी विदित है कि हिन्दू जाति कभी भी धन के 
पीछे नहीं पडी। धन उन्हें खूब प्राप्त हुआ यह बात अछग है--- 
अनेकों राष्ट्रों से: कहीं अविक घन--पर हिन्दू जाति धन के पीछे 
कभी भी नहीं छगी। युगों तक भारत शफ़िशाछी बना रहा, पर तो 
भी शक्ति उसका आदरशी नहष्टीं बना, कभी उसने अपनी शक्ति का 
उपयोग अपने देश के बाहर जा किसी पर विजय प्राप्त करने में नहीं 
किया। अपनी सीमाओं से सन्‍्त॒ष्ट रहकर कभी भी उसने किसी से 
युद्ध नहीं किया, कभी भी साम्राज्यशाही की यश-लाठुपता का बह शिकार 


नहीं हुआ, घन और दाक्ति उस जाति को कभी भी प्रेरणा न बन 
सके | 

तो फिर ? उसका मागे उचित था अथवा अनुचित-यह प्रश्न 
प्रसुत नहीं है---वरन्‌ बात यह है कि यही एक ऐसा राष्ट्र है 
मानववंशों में यही एक ऐसी जाति है जिसने श्रद्धापूबंक सदेव यही 
विश्वास किया कि यह जीवन वास्तविक नहीं, यह जीवन सत्य 
नहीं | सत्य तो परमात्मा है, वास्तविक तो प्रभु हैं ओर इसलिए दुःख 
ओर सुख में उसी से हमारी छगन बढ़े | अपने ह्ास के इतिहास में 
उसने धर्म को प्रथम स्थान दिया हैं। हिन्दू का खाना धामिक, उसका 
पीना घामिक, उसकी नंद धामिकर, उसकी चाछढाल धारमिक, उसके 


डर 
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विवाहादिक धामिक, यहाँ तक कि उसकी चोरी करने की प्रेरणा भी 
धार्मिक है | 

अन्यत्र भी देखा है क्‍या आपने ऐसा देश? आपको यदि 
जरूरत है एक डाकुओं के गिरोह की, तो उसके नेता को आप॑ 
देखें--कैसे वह एक धामिक तक्त लेकर उसका प्रचार करता है, 
उसकी कुछ खोखली सी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रचघता हैं और फिर 
उद्घोष करता है. कि परमात्मा तक पहुँचने का यही सबसे सुस्पष्ट 
और शाखघ्रगामी मार्ग है। तब उसके अनुचर बन जाते हैं---अन्यथा 
नहीं | इसका बस एक ही कारण है ओर वह यह है कि इस जाति 
की सजीबता, इस देश की प्रेरणा घर्म है ओर क्योंकि घधमम पर 
अभी आघात नहीं हुआ, यह जाति जीवित है, यह देश निष्प्राण नहीं | 

रोम की ओर देखिये---रोम की प्रेरणा थी साम्राज्यलिप्सा---शक्ति- 
विस्तार। और ज्योंह्ी उस पर जरा सा आधात हुआ नहीं कि हो 
गये टूक टूक---रोम छिल्न भिन्न हों गया, विलीन हो गया। यूनान की 
प्रेणा। थी बुद्धि---ज्योंही उस पर आधात हुआ नहीं कि यूनान की 
इतिश्री हो गईं। और वर्तमान युग में स्पेन इत्यादि समान वर्तमान 
देश---इनका भी यही हाल हुआ। हरएक राष्ट्र का बिल्ल के लिए एक 
संदेश होता है, उसके लिए, एक प्रेरणा होती है---जब तक वह संदेश 
आक्रान्त नहीं होता तब तक वह राष्ट्र जीवित रहता है---चाहे जो 
संकट क्‍यों न आबवे। पर ज्योंही वह. प्रेरणा नष्ट हुईं कि राष्ट्र भी ढह 
जाता है। द 
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पर हॉ---भारत की वह सजग सजीवता अभी भी आक्रान्त नहीं 
हुई । उसे उन्होंने अभी तजा नहीं, अभी वह बलशाली है--.अन्ध- 
विश्वासों के बावजूद | भयानक अन्ध-विश्वास हैं वे, जधन्य एवं घ्रणास्पद 
अवश्य--चिन्ता नहीं कीजिये उनकौ--राष्टिय प्राणशक्ति तो अभी 
भी जीवित है---जाति की प्रेरणा ओर उसका पथ अभी मरा नहीं। 





भारतीय राष्ट्र कभी भी बलशाली, दूसरों को पराजित करने वाला 
राष्ट्र बनेगा नहीं---कभी भी नहीं। वह कमी भी एक राजनैतिक शक्ति 
न बन सकेगा; ऐसी शक्ति बनना उसका व्यचसाय ही नहीं--राष्टरो 
की संगीत-लहरी में भारत इस प्रकार का खर कमी गा ही नहीं 
सकेगा। पर आखिर भारत का रबर होगा क्या? वह खर होगा 
ईश्वर का, परमात्मा का। ओर पृत्यु की नाई भारत उससे चिप्टा 
हुआ है। तो भी उसमें अभी आशा है। 


अतः इस व्याख्या के उपरान्त यह निष्कष निकलता ही है कि 
इन तमाम विभीषिकाओं के बावजूद भी--इन सारे दैन्य-दारिश ओर 
दुःख के रहते हुए भी इनका महल नहीं---भारत-पुरुष अभी 
भी जीवित है---ओर इसलिए अभी भी उसकी आशा है। 


अस्तु, सारे देश में दिखाई पड़ेगा आपको धामिक आंदोलनों का 
बाहुल्‍य । मुझे ऐसा एक भी वर्ष स्मरण नहीं जिस वे कि भारत में 
अनेक नवीन सम्प्रदाय उत्पन्न न हुए हों। जितनी ही उद्दाम धारा 
होगी उतन ही उसमें भेवर ओर चंक्र उतने होंगे---यह स्वाभाविक 
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है। इन सम्प्रदायों को. हास का सूचक नहीं समझा जा सकता, ये तो 
जीवन की निशानी हैं | होने दीजिये इन सम्प्रदायों की संख्या में वृद्धि--- 
इतनी प्ृद्धि कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति ही एक सम्प्रदाय हो जावे, हरएक 
व्यक्ति | इस विषय को लेकर कलह काने की आवश्यकता ही क्‍या है। 


आप अपने देश को लीजिये (किसी नुक्ताचीनी के ख्याल से 
नहीं ), आपके सारे सामाजिक नियम-कानून, यहाँ की राजनैतिक 
संस्था, यहाँ की हरएक चीज का निर्माण, सब इसी ध्यान से बने हैं 
कि मानव की इह-छोकिक यात्रा सरल्ता पूर्वक सम्पन्न हो जावे। जब 
तक वह जीवित है तब तक खूब सुख-बैन से जीवनं-यापन करे । 
अपने राजमार्गों की ओर देखिये, कितने स्वच्छ हैं वे सब्र ! आपके 
सोन्दर्यशाली नगर! और इसके अतिरिक्त वे तमाम साधन जिनसे घन 
को निरन्तर द्विगुणित किया जाता है। कितने ही जीवन के सुखो- 
पमोग करने के रास्ते ! पर यदि आपके देश में कोई व्यक्ति इस वृक्ष 
के नीचे बैठ जावे ओर कहने लगे कि मैं तो यहीं पर आसन मांरकर 
ध्यान छाऊँगा, परिश्रम न करूँगा, तो मुझे विश्वास - है. आप उसे 
काराग॒ृह भेज देवेंगे। उसके लिए जीवन में कोई स्थान नहीं, कोई 
अवसर नहीं, कुछ भी नहीं। मनुप्य तभी इस समाज में रह सकता है 
जब कि वह समाज क्री 'पॉत में एकरस होकर काम किया करे। 
आनन्दोपभोग की इस घुडदोड़ में हरएक आदमी को हिस्सा बैँठाना 
पडता. है, उसकी.. अच्छाइयों: को चखना ही उसका पेशा है---यदि 
,न हो तो उसे जीबित रहना दुष्कर. हो जावे। 
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अब जरा भारत की ओर चलिए। वहाँ यदि कोई व्यक्ति कहे 
कि में इस पहाड की चोटी १९ समाधि लगा, त्राठक बॉँधकर अपने 
रोष जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूँ---तों हर आदमी उसे 
आशीर्वाद देकर कामना करेगा कि देव उसका सहायक हो! उसे 
कुछ कहने की जरूरत नहीं। किसी ने उसे कपडा छा दिया और 
वह सन्‍्तुष्ट हो गया। पर यदि कोई व्यक्ति आकर कहे कि “देखि 
मैं इस जिन्दगी के कुछ ऐशो आराम छटना चाहता हूँ” तो शायद 
उसके लिए सब्र द्वार बंद ही मिलेंगे । 

मेरा तो मत है कि दोनों देशों की धारणायें' श्रमात्मक हैं | 
मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि जिसके कारण व्यक्ति यहाँ आसन 
छगाकर त्राठक बाँधे तब तक बैठा रहे जब तक कि उसकी इच्छा 
हो | क्‍यों चह भी वही बातें करता रहे जो अधिकांश जन-समुदाय 
किया करता है? मुझे तो कोई उचित कारण दिखाई देता नहीं। 

उसी प्रकार मुझे समझ में नहीं आता कि भारत में क्‍यों मानच इस 
जीवन की सामग्रियाँ न पावे, धनोपाजेन न करे? पर देखिये आप 
कि किस प्रकार करोडों के दिमागों में जबरदस्ती यह विश्वास लादा 
जाता है कि इसके त्रिपरीत की ही धारणा सच्ची है। वहाँ के साधुओं 
ने यही जबरदस्ती कर डाली है! यह जंबरदस्ती है महात्माओं की 
यह जबरदस्ती है अध्यात्मवादियों की, यह जबरदस्ती है बुद्धिवादियों 
की, यह जोर जबर है पण्डितों का। जब पण्डितं और ज्ञानंबान 
अपने मतों को औरों पर लादने का व्यवसाय प्रारम्भ कर देते हैं तो 
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वे हजारों और लाखों उपाय सोच लेते हैं। अज्ञानियों ओर भोले-मार्लों 
के ऊपर ऐसी बंदिशें लग जाती हैं कि जिन्हें वे बेचारे तोड 
नहीं पाते | 
में अब कहना यह चाहता हूँ कि इसे एकदम रोक दिया 
जावे। हजारों और लाखों का होम करके एक, बस एक बडा 
आध्यात्मिक दिग्गज पैदा किया जावे--क्या अथे है इस बकबाद 
का? यदि हम ऐसा समाज निर्माण करें जिसमें एक ऐसा आध्यात्मिक 
दिग्गन भी हो ओर सारे अन्य छोग भी सुखी होबें तो वह ठीक 
है, पर अगर करोड़ों को पीसकर एक ऐसा दिग्गज बनाया तो सरासर 
अन्याय ही हुआ | अधिक उचित तो यह होगा कि झ्ारे संसार के 
कल्याण के लिए एक व्यक्ति दुख दर्द सहे। 


हर राष्ट्र में यदि आपको कुछ काये करना है तो उसी राष्ट्र की 
रीति-विधियों को अपनाना होग।। हर आदमी को उसी की भाषा 
में बोलना होगा। अगर आपको अमेरिका या इंग्लैण्ड में मं की बात 
का संदेशा देना है तो आपको राजनैतिक रीति-विधियों को स्वीकार 
करना ही होगा--संस्थाएँ बनानी होंगी, समितियाँ गढनी होंगी, वोट 
देने की व्यवस्था करनी होगी, बैलेट के डिब्बे बनाने होंगे, सभापति 
चुनना होगा---.इत्यादि सारी ख़ुराफात गढनी होंगी---और वह इसलिए 
कि पाइचात्य जातियों के समझ में यही रीति-विधि आती है, उन्हें यही 
भाषा समझ आती है| पर यहाँ भारत में यदि आपको राजनीति की 
ही बात कहनी है तो धरम की भाषा को माध्यम बनाना होगा। कुछ 
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नीचे लिखी जैसी भाषा में आप बोलेंगे---“ जो आदमी प्रतिदिन सबेरे 
अपना घर साफ करता है, उसे इतना पुण्य प्राप्त होता है, उसे 
भरने पर रचर्ग मिलता है, चह भगवान में लीन हो जाता है। ” जब 
तक आप इस प्रकार उनसे न कहें, वे आपकी बात समझेंगे ही नहीं । 
यह प्रश्न केवल भाषा भर का है। बात जो की जाती है चह तो 
एक ही है। हर जाति के साथ यही बात हैं---जिस जाति के हृदय 
की आप स्पशे करना चाहते हैं, उन्हीं की भाषा में उनसे व्यवहार 
करें । और यह ठीक भी है, हमें इसमें बुरा न मानना चाहिये । 

जिस सम्प्रदाय में मैं सम्मिलित हूँ उसे संन्‍्यासी की संज्ञा दी 
जाती है। इस दरब्द का अथे है---' विरक्त “संसार जिसने छोड 
दिया हो। यह सम्प्रदाय बहुत बहुत प्राचीन, चिर-प्राचीन है| गोतम 
बुद्ध जो ईसा के ५६० वे पूवे आविभूत हुए, वे भी इसी सम्प्रदाय 
में थे। वे इसके सुधारक मात्र थे--बस, इतना प्राचीन है वह | 

संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद में भी इसका उल्लेख है। 
प्राचीन भारत का यह नियम था कि प्रत्येक पुरुष ओर ख्री * अपने 
जीवन की संध्या के छगभग सामाजिक जीवन को ह्यागकर केबल 
अपने मोक्ष ओर परमात्मा मात्र के चिन्तन में सलम रहे | यह सब 
उस महान घटना का खागत करने की तैयारी है---जिसे पृत्यु 
कहते हैं। इसलिए उस प्राचीन युग में वृद्धजन संन्‍्यासी हो 
जाया करते थे। बाद में युवकों ने भी संसार त्यागना आरम्भ 
क्या---और युवर्कों में शक्ति-बाहुल्य रहता है, इसलिए वे एक 
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वृक्ष के नीचे बैठकर सदा सवेदा अपनी मृत्यु के चिन्तन में ही 
ध्यान लगाये न रह#सके, वे यहाँ वहाँ जाकर उपदेश देने ओर 
नये नये सम्प्रदायों का निर्माण करने छगे। इसलिए युवा बुद्ध ने 
वह॒ महान सुधार आरम्म क्या। यदि वे जराजजेरित होते तो 
बस नासाग्र दृष्टि रखकर अपना जीवन शेष कर देते। 

यह सम्प्रदाय कोई गिरजा सम्प्रदाय नहीं और न इसके अनुयायी 
व्यक्ति कोई पुरोहित ही हैं। पुरोहितों और संन्यासियों में मोल्कि 
भेद है। भारत के अन्य व्यवसायों की नाईं पुरोहिती भी सामाजिक 
जीवन का एक पैत॒क व्यवसाय है। पुरोहित का पुत्र उसी प्रकार 
पुरोहित बन जाता है जिस प्रकार बढई का पुत्र बढई अथवा छुहार 
का बेटा लुह्यार। पुरोढ्षित को विवाहसूत्र में भी बचना पडता है। 
हिन्दू मस्तिष्क का मत है कि पत्नी के बिना पुरुष अधूरा ही है। 
अविवाहित पुरुष को धार्मिक कृत्य करने का अधिकार नहीं । 

संन्यासियों के पास कोई घन-जायदाद नहीं होती, वे अपना 
विवाहै नहीं करते। उसके पेरे उनकी कोई व्यवस्था नहीं। एक 
मात्र बंधन जो उस पर व्यापता है वह है गुरु ओर शिष्य का 
आपसी सम्बन्ध--ओर कुछ नहीं--ओर यह भारत की अपनी 
निजी विशेषता है। गुरु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बस कहीं से 
आबर मुझे शिक्षा दे देता ओर उसके बदले में मैं उसे कुछ घन 
देता हूँ और बात खत्म हो जाती है। भारत में यह गुरु-शिष्य- 
सम्बन्ध वैसी ही प्रथा है जैसा पुत्र का गोद में लेना। गुरु पिता 
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से भी बढ़कर है--और मैं सचमुच गुरु का पुत्र हूँ---हर तरह से 
उसका पुत्र।| पिता से भी बढकर में उनक्की आज्ञा का अनुचर हूँ, 
उनसे बढकर वे मेरे सम्मान्य हैं---ओऔर वह इसलिए कि जहाँ मेरे 
पिता ने मुझे केवछ यह शरीर मात्र दिया, मेरे गुरु ने मुझे.मेरी मुक्ति 
का मार्ग प्रदर्शित किया और इसलिए वे इनसे बढकर हैं। मेरा अपने 
गुरु के प्रति यह खम्मान जीवन-ध्यापी होता है, मेरा प्रेम चिरजीवी 
होता है। बस एक मात्र यही सम्बन्ध है जो बच रहता है----मैं 
इसी प्रकार अपने रिष्यों को ग्रहण करता हूँ। कभी कभी तो गुरु 
एकदम नवयुवक होता है और शिप्य कहीं अधिक बूढा--पर चिन्ता 
नहीं, थूंढा पुत्र बनता है ओर मुझे 'पिता” से सम्बोधन करता है 
और मुझे उसे पुत्र अथवा -पुत्री कहकर पुकारना पडता है। 


एक समय की बात है कि मुझे एक बडे बिचित्र से वृद्ध 
शिक्षक मिले--बिलकुल विचित्र | उन महाशय को बोद्धिक पाण्डित्य 
में कुछ चाव न था, क्वचित्‌ ही वे पुस्तकें देखते या उनका मनन 
करते । पर जब वह कम उम्र के ही थे तभी उनके मन में सत्य को 
सीधा खोज लेने की समा गई---बडी उम्र आकांक्षा--ओर इसलिए 
पहिले पहल उन्होंने अपने ही धम पर प्रयोग किया। फिर उनके 
मन में आया कि नहीं और धर्मों के सत्य को पाया जाये---ओर 
इस उद्देश्य से एक के बाद एक धर्मों का वे अनुष्ठान करते चले। 
कुछ समय तक तो जो कुछ उनसे कहा जाता वे उसे ध्यानपूर्वक 
करते---और तब तक उस सम्प्रदायविशेष में रहे आते जब तक 
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कि उस सम्प्रदाय की धाराविशेष से अनुप्राणित न हो ज।ते। और 
इस तरह दूसरे सम्प्रदाय मैं जाकर भरती हो जाते। इस तरह जब 
सारे सम्प्रदाय समाप्त हो गये तो उन्हें यह निष्कष प्राप्त हुआ कि ये 
सब के सब सम्प्रदाय ठीक हैं | किसी में भी वे दोष न देख सके, 
हर सम्प्रदाय एक ऐसा मागे था जिससे छोग एक निश्चित केन्द्र 
पर ही पहुँचते | ओर तब उन्होंने घोषणा की, “कितने यश की 
ब्रात है यह कि यहाँ इतने अधिक पंथ बन आये हैं, क्योंकि यदि 
केबल एक ही पंथ होता तो शायद वह केबछ एक ही व्यक्ति को 
पुविधाजनक होता | इतने अधिक पंथ होने से हरण्क व्यक्ति को 
' सत्य ” तक पहुँच सकने का अधिक से अधिक अवसर सुल्म्य है। यदि 
एक भाषा के माध्यम से नहीं सीख सकता, तो सुझे दूसरी भाषा 
अजमाना चाहिये।” ओर इसी प्रकार--इस तरह उन्होंने प्रत्येक 
धर्म को आशीष दी | 

में जिन विचारों का संदेश देना चाहता हूँ वे सब « उनके 
विचारों को प्रतिघ्वनित करने की मेरी अपनी चेष्टा मात्र है। इसमें 
मेरा अपना निजी कोई भी मोलिक विचार नहीं, हाँ जो कुछ असत्य 
अथवा बुरा है वह चाहे भले मेरा ही हो | पर हर ऐसा दाब्द 
जिसे मैं आपके सामने कहता हूँ ओर जो सत्य एवं अच्छा है, 
केवल उनकी वाणी को झंकार देने का प्रयत्न मात्र है। प्रोफेसर 
मैक्तमूलर द्वारा लिखित उनके जीवन-चरित्र को पढ़िये आप। 


बस उन्हीं के चरणों में मुझे ये विचार प्राप्त हुए। मेरे साथ 
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और भी अनेक नवयुवक थे। मैं केवछ बाल्क ही था। मेरी उम्र 
रही होगी सोलह वर्ष की, कुछ ओर तो मुझसे भी छोटे थे--पर 
कुछ बड़े भी थे--लछगभग एक दर्जन रहे होंगे वे सब | ओर हम 
सबने ब्रेठकर यह निश्चय किया की हमें इस आदरे का प्रसार 
करना हैं। ओर चल पडे हम छोग--न केवछरू उस आदरी के 
प्रसार करने के लिए, वरंच उसे ओर भी व्यावहारिक ख्रूप देने के 
लिए। तात्य यह हुआ कि हमें बतछाना चाहिये हिन्दुओं की 
आध्यात्मिकता, बोद्धों की जीव-दया, ईसाइयों की क्रियाशीलता, 
मुस्लिमों का बन्वुत्व--ओर ये सब अपने व्यावहारिक जीवन के 
माध्यम द्वारा। “हम एक सार्वभोम धर्म का निर्माण करेंगे---अभी 
ओर यहाँ, हम रुकेंगे नहीं ।” 


हमारे गुरु एक वृद्धजन थे जो द्रव्य की एक मुद्रा भी कभी 
हाथ से न छूते थे | बस जो कुछ थोडा सा भोजन दिया उसे ही छे 
लिया, कुछ गज कंपड। ओर कुछ नहीं । उन्हें ओर कुछ स्वीकार करने 
के लिए काई प्रेगित ही न कर पाता। इन तमाम अनोखे विचारों से 
युक्त होने पर भी वे बडे तंत्रनिष्ठ थे--क्योंकि इसीने उन्हें स्वतंत्र 
बनाया था। भारत का संन्यासी आज राजा का भी मित्र है, उसके 
साथ भी भोजन करता है तो कल वह मिखारी के साथ है और तरु 
तले भी सो जाता है। उसे प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना 
है, उसे सदैव चलते ही रहना है। कहते हैं--छुढकते पत्थर पर 
काई कहाँ ? अपने जीवन के गत चोदह वर्षो में कभी भी मैं एक 
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स्थान पर एक साथ तीन माह से अधिक रुका नहीं,--सदा श्रमण 
ही करता रहा---हम सब के सत्र यही करते हैं। 


युवाओं के इस छोटे से गुद्ट ने इन विचारों को अपनाया, ओर 
स्त्रीकार किये वे तमाम व्यावहारिकतापूण सिद्धान्त जो उनसे उद्भूत 
हुए । सावभोमिक धम, दीनों से सहानुभूति ओर ऐसी ही बातें जो 
तिद्वान्तत: तो बडी अच्छी हैं पर जिन्हें चरितार्थ करना आवश्यक था, 
उत्ती का बीडा इन्होंने उठाया। 


तब एक दिन वह दुःखपूण घटना धटी : हमारे बृद्ध गुरुदेव 
की महासमाधि हुईं। हमसे जितनी बनी, हमने उनकी सेवाश्श्रूषा 
की, हमारे कोई मित्र न थे--हमें सुनता भी कौन--कुछ विचित्र सी 
विचार-वारा को लिये हुए छोकरे जो थे न ? कोई भी नहीं। कम 
से कम भारत में तो छोकरों कौ वकत नहीं। जरा सोचिये---बारह 
लडके लोगों को छुनात्रें बडी बडी बातें, बड़े बड़े सिद्धान्त और यह 
शेखी हॉके क्रि वे इन विचारों को जीवन में चरितार्थ, साक्षात्‌ 
करेंगे । हाँ, सभी ने हँसी की, हँसी करते करते वे गम्भीर हो गये--- 
हमारे पीछे पड गये---उत्पीडन करने छगे। बालकों के माता-पिता 
हमें क्रोध से घिक्कारने लगे, और ज्यों ज्यों लोगों ने हमारी खिल्ली 
उडाई त्मों त्यों हम और भी इढ होते गये। 


तब इसके बाद एक बडी ही मुसीबत का समय आया, मुझ पर 
भी ओर मेरे अन्य बालक मित्रों पर भी। पर मुझ पर तो ओर भी 
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भीषण दुर्भाग्य छा गया था ! एक ओर थे मेरी माता और शभ्रातागण | 
मेरे पिताजी का अवसान हो गथा और हम लोग असहाय निधन रह 
गये, इतने नि्धेन ओर गरीब कि हमेशा फॉकाकशी की नौबत आ 
गई । कुट्ुम्ब॒ की एकमात्र आशा में था जो थेडा कमाकर कुछ सहा- 
यता पहुँचा सकता | मैं दो दुनियाओं की संधि पर खडा था। ण्क 
ओर मेरी माता और भाइयों के भूख से तडफ तडफकर मरने का 
दृश्य ओर दूसरी ओर थे इन महान्‌ पुरुष के विचार जिनसे---मेरा 
ख्याठ था---भारत का नहीं सारे विश्व का कल्याण हो सकता--- 
और इसलिए जिनका चार करना, जिन्हें कार्यान्वित करना अनिवार्य 
था। इस तरह मेरा मन महीनों इस दुविधा के संघणे में पिसता 
रहा | कमी तो मैं छः-छः, सात-स्तात दिन और रात निरन्तर प्राथना 
करता रहता | कैसी वेदना थी वह ! मानो मैं जीवित ही नरक में था । 
कुटम्ब के नेसगिक बंधन ओर मोह मुझे अपनी ओर खींच रहे थे--मेरा 
बाल्य-हृदय भला कैसे अपने इतने सगों का दर्द देखते रहता ? यहाँ 
दूसरी ओर किपती से सहानुभूति तक तो प्राप्य नहीं थी ! सच ही, 
बालक की कल्पनाओं से सहानुभूति करता भी कोन, ऐसी कल्प- 
नाएँ जिनसे ओरों को तकलीफ ही होती ?---मुझले किसकी हमदर्दो 
होती ?--किसी की नहीं---किसी की नहीं--नहीं---सिवाय 
एक के। 


उस एक की हमदरदी ने मुझे आशीष दी मुझमें आशा 
जगाई। वह ख्री थी। हमारे गुरुदेव---ये महासंन्यासी---बाल्यावस्था 
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में ही विवाहित हो गये थे। युवा होने पर जब्र उनकी धर्मप्रवणता 
अपनी चरम सीमा पर थी, वे आये एक रोज अपनी पत्नी को देखने । 
बाल्यावस्था में विवाह हो जाने के उपरान्त युवावस्था तक उन्हें 
परस्पर मेल-मिलाप करने का अवसर क्वचित ही मिला । पर जब 
वे बडे हो चुके लो आये एक रोज अपनी पत्नी के पास, और बोले 
“ देखो, मैं हूँ तुम्हारा पति, इस देह पर तुम्हारा अधिकार है। पर मैं 
कामुक जीवन को तो गले छगा नहीं सकता---भले ही मैंने तुमसे 
ब्याह कर लिया हो। मैं अब सब कुछ तुम्हारे फैसले पर छोडता 
हूँ।” आँखों में आँसू छा वे बोलीं, “ प्रभु तुम्हें आशीष दें। क्या 
तुम्हारी यह धारणा है कि मैं तुम्हें अथ:पतित करने वाली खत्री हूँ? बन 
सके तो मैं तुम्हारी सहाय्य ही हो सकूँ | जाओ, अपना काये करो। ” 


ऐसी ख्री थीं वह ! पति अग्रसर होते गये ओर अन्त में संन्यासी 
बन गए---अपनी राह पर बढ़ते गए---और यहाँ पत्नी अपने ही 
स्थान से उन्हें सहायता पहुँचाती रही, जहाँ तक बन सका वहाँ 
तक। ओर बाद में जब वह पुरुष आध्यात्मिक दिग्गज बन गए तब 
वे आईं। सचमुच में वे ही उनकी प्रथम शिष्या हुई---और 
उन्होंने अपना शेष जीवन इनकी देह की सुरक्षा और सेवा करने में 
बिताया। उन्हें तो कभी यह पता भी न चला कि वे जीवित हैं, 
मृत हैं अथवा कुछ ओर हैं। बोलते बोलते कई बार तो ऐसे भावाविष्ट 
हो जाते कि जलते अंगारों पर बैठने पर भी उन्हें कोई ख्याल न होता ! 
हाँ, जलते अँगारों पर !! अपने अंग की ऐसी सुधि उन्हें भूल जाती। 
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तो वह ही एक ऐसी देवी थीं जिसे उन बालकों की विचार- 
धारा से कुछ सहानुभूति थी,---पर उनके पास शक्ति ही क्‍या थी, 
वे तो हम लोगों से भी निधेन थीं। पर चिन्ता नहीं---हम छोग 
तो धारा में कूद पड़े थे | मेरा विश्वास हो गया था कि इन विचारों 
से भारत अधिक ज्ञानोद्भासित हो जावेगा और भारत के सिवाय और 
भी अनेक देशों ओर जातियों का उससे कल्याण हो सकेगा। तभी 
यह अनुभव हुआ कि इन विचारों का नाश होने देने के बदले तो 
यही कहीं श्रेयस्कर है कि कुछ मुट्ठी भर छोग खय॑ अपने को मिठाते 
रहें ! क्या ब्रिंड जावेगा यदि एक माँ न रही, यदि दो भाई मर 
गये ता? यह तो बलिदान है, उसे तो करना ही होगा। बिना 
बलिदान के कोई भी महत्‌ काये सिद्ध हो ही नहीं सकता। कलेजे 
को अब बाहर निकालना है ओर निकाल कर अब पूजा की वेदी 
पर उसे ल्टूल॒हान चढा भी देना है।तभी कुछ अच्छी बातें बन 
सकेंगी | ओर भी कोई दूसरा मागे है क्‍या ? अभी तक तो किसी 
को मिला नहीं। में आप तमाम साथकों से भी यही प्रश्न करता 
हं। कितना मूल्य चुकाना पडा है उसका ? कैसी वेदना--कैसी 
पीडा---प्रत्येक सफल क्रिया के पीछे कैसी भयानक पीडा की 
कहानी है---हर जीवन में---आप तो उसे जानते हैं, आपमें से 
प्रत्येक व्यक्ति । | 


और बस इसी तरह हम लोग, हम बालकों का समूह 
चलता गया--बढता ,गया। हमारे निकढ के लोगों ने चारों 
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ओर से हमें जो दिया वे थीं गालियां ओर ठोकरें भर। द्वार द्वार 
7र हमें भोजन की भिक्षा मॉगनी पडी, कहीं हमें दुतकार मिली तो 
कहीं घुडकी--किस्सा यह कि सब अनापशनाप ही हमें दिया 
गया । यहाँ एक टुकडा मिला तो वहाँ दूसरा मिल गया। हमें एक घर 
भी मिल गया---टूटा फूटा, खण्डहर, जिसमें रहते हों खिसियाये 
हुए नाग--पर हमें उसे लेना ही पडा--सबसे सस्ता जो था 
न---हम उसमें गये ओर जाकर रहे भी उसके भीतर । 


इस तरह कुछ ब्ष काटे---सारे भारत का भ्रमण किया--यही 
क्रोशिश की कि हमारे विचार और आदशे को एक निश्चित स्वरूप 
प्राप्त हो जाय | दस वे हो गए--प्रकाश की किरण न दिखी--- 
ओर दस वध: हजारों बार निराशा छा गई--। इस पर भी एक कमी 
ब्रनी रही ....ओर वह थी हम लोगों का उत्कट पारस्परिक सहयोग .... 
हमारा आपसी प्रेम | मेरे साथ लगभग सो साथी होगए----ख्री पुरुष.... 
वे ऐसे थे कि यदि मैं एक बार शौतान भी बन जाता तो भी वे ढाढस 
ब्रॉधकर कहते “अरे अभी हम हैं....हम तुम्हें कमी भी न छोडेंगे! ? 
ओर सचमुच यह बड़ा सोमाग्य है। खुख में, दुःख में, अकाल में, दुर्द 
में, कब्र में, खग में, नरक में जो मेरा साथ न छोड़े “सचमुच वही 


मेरा मित्र है। ऐसी मैत्री क्या हँसी मजाक है? ऐसी मैत्री से तो मानव 
को मोक्ष तक मिल सकता है। सचमुच मोक्ष ऐसा ही प्रेम करने 


से आता है। यदि ऐसी भक्ति आजावे तो वही सारी ध्यान-धारणाओं 
का सार है। आपको किसी देवता का पूजन करने की जरूरत नहीं, 
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यदि इस दुनिया में आपमें वह भक्ति है, वह श्रद्धा है, वह शक्ति है, 
वह प्रेम है। ओर उस मुसीबत के युग में यही चीजें हम सबमें परम 
भाग्य से थीं, ओर इसी के बल पर हिमालय से केप कामोरिन, सिन्धु 
से ब्रह्मपुत्रा तक हमने एक कर दिया। 


इन युवकों का समूह भ्रमण करता रहा। शनःशने: लोगों 
का ध्यान हमारी ओर खिचा; ९० प्रतिशत उसमें विरोधी थे, बहुत्त 
ही अल्पांश सहायक था। हम लोगों की एक सबसे बडी कमी 
थी ओर वह यह कि हम सब युवा थे, हम सब निर्धेन थे ओर 
युवकों की सारी ऊबड़-खाबडता हममें मोजूद थी। जिसको जीवन 
में खुद अपनी राह बना कर चठना पडता है, थोडा ऊबड-खाबड़ 
हो ही जाता है, उंते बडा कोमछ, बड़ा नम्र ओर बड़ा मिष्ठभाषी 
बनेने का अवकाश ही कहाँ प्राप्य है, “मेरे सजनो, मेरी देवियों” 
इत्यादि सम्बोधनों का उसे अवसर कहाँ? जीवन में आपने सदैव दस 
चीजों को देखा होगा। वह तो एक खुरदरा हीरा है, उसमें चिकनी 
पालिश नहीं, वह एक ऐसा मोती है जिसकी डिब्रिया अपनी निराली 
डिब्रिया है। 

जो हो, तो हम छोग ऐसे थे---“समझोता न करेंगे” यही 
हमारा आदर्श था, हम उसे चरितार्थ करके दिखावेंगे। हमें राजा 
भी मिल जाबे और हमें प्राणदण्ड भी दिया जावे तो भी हम उससे 
अपनी बात कहे बिना न रहेंगे, और कृषक मिला तो उससे भी 
यही कहेंगे । 
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पर ध्यान रखिये कि जीवन का यही अनुभव है। यदि सचमुच 
आप परहित फर कटिबद्ध हैं वो सारा ब्रह्माण्ड आपक्रा विरोध करे, 
आपका बाल भी बॉका न होगा। आपके अन्तर में निहित परमात्मा की 
राक्ति के समक्ष, यदि आप निः:स्वार्थ ओर हृदय के सच्चे हैं तो यह 
सारी विन्न-बाधाएँ क्षार क्षार हो जाबेंगी। वे युवक बस ऐसे ही थे। 
प्रकृति की गोद से वे पवित्रता, ताजगी लिये हुए बालकों के रूप में 
प्रस्तुत थे | हमारे गुरुदेव ने कहा, “में प्रभु की वेदी पर उन्हीं फूछों को 
चढाना चाहता हूँ, जिनकी सुगंध अभी तक किसी ने नहीं ली, जिन्हें 
अपनी उंगलियों से किसी ने रपशी नहीं किया | ”” उस महात्मा 
के ये शब्द हमें जीवन देते रहे, उन्होंने कलकत्ता की गलियों से समेटे 
हुए इन बालझओं के जीवन की सारी भावी रूप-रेखा देख छी थी। 
लोग उन्हें हँसते थे, जब वे कहते थे---““देखना इस छडके को, 
उस लड़के को--क्या कर डालेगा वह?” इत्यादि, पर उनकी आस्था 
ओर विश्वास अडिग थे। कहते थे, “यह तो मुझसे मेँ ने कहा है, 
मैं निबेल हूँ सही, पर जब वह ऐसा ही कहती हैं,---तब तो भूल 
हो नहीं सकती---अवश्य वह सच्ची है। 

इस तरह काम चलता रहा, दस सारू ब्रीत गए, प्रकाश न 
मिल्य | यहाँ स्वास्थ्य दिन पर दिन क्षीण होता रहा। इरारीर पर 
इसका असर अन्ततः हुए बिना रह नहीं सकता | कभी रात के नो 
बजे एक बार खा लिया, तो कभी सबेरे आठ बजे ही एक बार 
खाकर रह गए, तो दूसरी बार दो रोज के बाद खाया---तीसरी बोर 


हृ 
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तीन रोज के बाद खाया--आर हर बार नितान्त रूखा सूखा, 
शुष्क नीरस भोजन ! और अधिकांश समय में पैदल चलते, बर्फीले 
चोटियों पर चढते, कभी कभी तो दस-दस मील के पहाड पर चढते 
ही जाति--सिर्फ इसीलिए कि एक बार का भोजन मिल जावे | बताइये 
भला, भिखारी को कोन अपना अच्छा भाजन देता है ? सूखी रोटी ही 
भारत में उनका भोजन है और कई बार तो वे सूखी रोटियों बीस-बीस 
तीस-तीस रोजों तक इकट्ठटी करके रख ली जाती हैं---ओर जब वे 
इंट की नाई मजबत ओर कडी हो जाती हैं तब उनसे षड़रस 
व्यंजन का उपभोग सम्पन्न होता है। भोजन एक बार का पाने के 
लिए द्वार-द्वार भीख मँँगते फिरना पड़े--तिस पर रोटी ऐसी कड़ी 
मिले कि खाते खाते मुँह से लह् बहने छंगे। यथार्थ में रोटी के ऊपर 
तो आपके देँ।त भी टूट सकते थे। जब बात ऐसी हो तो में रोटी को 
एक थाली में धर देता ओर उसमें नदी का पानी उडेलता। इस तरह 
महीनों गुजारने पडे, मैं जीता रहा---ओर स्वास्थ्य यहाँ गिरता है| रहा.। 

तब मुझे ख्याल हुआ कि भारत को तो अब देख लिया--- 
चलो अब किसी ओर देश को आजमाया जाय। उसी वक्त आपकी 
धर्मों की पारलियामेण्ट भरी जाने वाली थी ओर वहाँ भारत से किसी 
को भेजना था। मैं तो एक खानाबदोश सा था, पर मैंने कहा, 
“यदि मुझे भेजा जावे तो मैं जाऊँगा। मेरा कुछ बिगडता नहीं हैं, 
क्योंकि बिगडने के लिए कुछ हो भी तो ? और अगर हो भी तो 
मुझे परवाह नहीं।” पैसा पा सकना बड़ा कंठिन---पर बड़ी खींचतान 
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के बाद रुपया इकट्ठा हुआ ओरे मेरे किराये मात्र का प्रबन्ध हुआ---- 
में आ गया। दो-एक महीने अभी बाकी थे। में रास्तों पर यहाँ 
वहाँ भटकने लगा--न किसी से जान---न किसी से पहचान | 


अन्त में धर्मों की पालियामेण्ट बैठी, मुझे बड़े सदय मित्र मिले 
जिन्होंने मुझे खूब मदद की। मैंने भी थोडासा परिश्रम किया, धन 
जमा किया ओर दो पत्र निकाठे--दवत्यादि | इसके बाद मैं इग्लैण्ड गया 
ओर वहाँ भी काम किया। साथ ही साथ अमेरिका में भी भारत के 
हित का काये मैं साधता रहा। 

भारत विषयक मेरी योजना का जो बिकास ओर केन्द्रीकरण 
हुआ, वह ऐसा है। में कह चुका हूँ कि संन्‍्यासी छोग वहाँ किस प्रकार 
का जीवन-यापन करते हैं, द्वार-द्वार भीख मॉँगने जाते ओर बिना 
किसी शुल्क के धर्म उन तक पहुँचाते हैं---बहुत हुआ तो बदले 
में एक रोटी का ठुकडा ले लिया। यही कारण है कि भारत 
का अदने से अदना व्यक्ति भी धमे की ऐसी उच्च प्रेरणाएँ अपने 
साथ रखता है | यह सब इन्हीं संन्यातियों की करामात है। आप उससे 
प्रश्न कीजिये “अप्रेज लछोग क्या हैं, ?---उसे पता नहीं। शायद 
उत्तर मिल जावे, “ये उन राक्षसों की सन्‍्तान हैं जिनका वर्णन 
उन ग्रन्थों में है। है न यही?” “आपका शासक कौन है?” « हमें 
पता नहीं !”-. शासन क्या है?” “हमें पता नहीं ”----पर तत्व- 
ज्ञान वे जानते हैं। जो उनकी असली कमजोरी है वह है इस पार्थिव 
जीवन के विषय की व्यावहारिक बोद्विक शिक्षा का अभाव | ये कोटि 
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कोटि मानव इस संसार के परे के जीवन के लिए सदा प्रस्तुत 


कदापि नहीं.... उन्हें इससे कहीं अच्छे रोटी के टुकड़े की जरूरत 
है....उनकी देह को इससे कहीं अच्छे कपडे का टुकडा ढॉँके.... 
इस बात की आवश्यकता है। पर समस्या महान तो यह्दी हैं कि यह 
अच्छा रोटी का ठुकडा ओर अच्छा कपडा इन गये-बीते कोठि-कोटि 
मानवों को प्राप्त कहाँ से हो ! 

पहिले में आपसे कहूँ कि बडी आशा है अभी उन लोगों के 
लिए, क्योंकि देखिये वे संसार के सबसे अधिक नम्र व्यक्ति हैं-नम्र; 
कायर अथवा भीरु नहीं। जब उन्हें छडना होता है तो राक्षसों की 
माति छडते हैं। अंग्रेजों के उत्तमोत्तम सैनिक भारत की जनता से 
ही तो भर्ती किये गये। मोत की उनके सामने कोई कीमत नहीं। 
उनका तो मत है--“बीसियों बार तो मेरी मोत हो चुकी ओर 
सेकडों बार अभी मोत होनी है, इससे क्‍या ?” पीछे हटना उन्हें याद 
नहीं---भाव॒ुकता के तो वे कायल नहीं, पर योद्वा वे उच्चतम कोटि 
के हैं । 

स्वभाव से खेती उन्हें प्यारी है। आप उन्हें छूट लीजिये, आप 
उन्हें कत्छ कर दीजिए, आप उन पर कर छगा दीजिये, आप उनके 
साथ कुछ भी कर डालिये, पर आजाद रखिये उन्हें अपना धर्म-पालन 
करने के लिए---वे बड़े नम्र बने रहेंगे, बडे ही शान्त और चुप। वे कभी 
ओरों के धर्म से भिडेगे नहीं। “हमारे देवताओं की पूजा करने की 
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हमें स्वतंत्रता देकर हमसे और सब कुछ छीन लीजिए !---यही है. 
उनका रुख । अंम्रेजों ने जब उस मर्म-सथल को छुआ तो प्रारम्भ हो 
गया उपद्रव ! सन्‌ १८५७७ को गदर का यही सच्चा कारण था : उन्हें 
घामिक दमन कभी भी सहन नहीं हुआ | मुसलिम सरकारें बस सिर्फ 
इसीलिए उडा दी गई कि उन्होंने भारत के घर्म को छूने की ध्रृष्टता की। 


इसके सिवाय वे लोग बडे शान्तिप्रिय, चुपचाप, नम्र ओर सबसे 
अधिक दुब्यैसनों से दूर-एकदम दूर होते हैं, मादक पेय-पान के अभाव 
में सचमुच भारतीय लोग किसी भी देश की साधारण जनता से श्रेष्ठ 
हो गए। भारत के दरिद्रों के जीवन की उत्तमता की तुलना आप अपने 
देश की बस्तियों के जीवन से नहीं कर सकते । बस्ती का अर्थ 
निस्संदेह दरिद्रता है, पर भारत में दरिद्रता का अथ पाप, गंदगी, 
क्यभिचार ओर दुर्यंसन तो कभी भी नहीं । अन्य देशों में तो ऐसे 
अवसर प्राप्य हैं कि केवल व्यमिचारी और आहढुसी लोग ही दरिद्ी 
बने रहें | दरिद्रता का वहाँ कारण ही नहीं जब तक कि मनुष्य 
निपठ मूढ अथवा मक्‍कार ही न हो, ऐसा मूढ जिस नागरिक जीवन के 
ऐश्वर्य मात्र का मोह हो। ऐसे छोग गांव में तो कभी जववेंगे ही नहीं। 
उनका कहना है कि हम तो जीवन के मनोरंजनों, रंगरेलियों के 
बीच रहते हैं, भोजन हमें दिया ही जाना चाहिये। पर हमारे देश 
की बात तो ऐंसी नहीं | यहाँ के दरिद्र लोग सबेरे से दिन दबे तक 
पसीना बहाते हैं. और जिसके. बाद कोई और तीसरा आदमी आकर 
उनके हाथ से उनकी रोटी छीन ले जाता है---उनके बच्चे भूखे 
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तडपते रहते हैं। करोडों उन गेहूं भारत में पैदा किया जाता है, पर 
एक दाना भी तो गरीब के मुँह में जावे---उनका आसरा तो सबसे 
गंदा नाज है, ऐसा नाज जिसे आप अपनी पाछलू चिड़ियों को भी 
न खिलावें। 

तो अब सचमुच कोई कारण नहीं कि इतने अच्छे, इतने 
पवित्र--हाँ ! इतने पवित्र छोगों को ऐसी मुसीबतें झेलनी परें---बेचारे 
गरीब ! इन कोटि कोटि दीन-दुखियों की दुखभरी कहानिया, उन 
पतिता ब्रियों के दंद भरे किस्से बहुत सुनाई पडा करते हैं---पर 
कोई तो आवे उनका दुःख दूर करने, उनका दर्द बैंटाने | तिस पर 
कहा क्या जाता है---' आपका दुख, आपका दर्द बस तभी दूर हो 
सकेगा जब कि आप चह न रहें जो कि आप हैं,--हिन्दुओं को 
मदद देना व्यर्थ है।” ऐसा कहने वाछों को जातियों के इतिहास का 
ज्ञान नहीं। भारत॑ तो उस दिन बंचेगा ही कहाँ जिस दिन उस 
जाति की ग्राणदायिनी झक्तियों का अन्त हो जावेगा---जिस दिन 
वहाँ के निवासी अपना घर्म परिवतेन कर लेंगे, जिस दिन वे अपनी 
संस्थाओं का रूपान्तर कर देंगे! उस दिन ? उस दिन विलीन हो 
जावेगी वह जाति-->आपको मदद करने के लिए कोई जरूरत नहीं 
पड़ेगी । 

एक बात ओर भी हम सबों को सौख लेनी है---ओर चह यह 
कि सचमुच में किसी को सहायता दे सकना क्‍या सच्ची बात है: 
हम एक दूसरे के लिए क्‍या कुछे कभी कर भी सकते हैं? आप 


॥ ॥ “34 


मेरा जीवन तथा ध्येय 


अपने जीवन में बढते जाते हैं, में अपने जीवन में | बहुत से बहुत 
यह सम्भव है कि मैं आपको थोडा सा सहारा देकर आगे बढा दूँ-- 
जिससे अन्ततो गल्ला आप भी अपनी मंजिल पर पहुँच जावें---उस 
पूरी जानकारी के साथ कि सारी दुनिया का मंजिले मकसूद एक ही 
है---राहें अछग अछा | ७]] #0908 ]6क0 ६0 [00776--यह सब 
क्रमिक वृद्धि है। ऐपी कोई राष्ट्रीय सभ्यता नहीं जिसे पूण कहा जा 
सके | सभ्यता को एक थोडा सा सहारा दे दीजिए---और वह 
अपने मंजिले मकसूद को पहुँच जावेगी। उसे बदल डालने का 
प्रयास न कीजिये। छीन छीजिए किसी देश से उसकी संस्थाएँ, 
उसके रीति-रिवाज, उसके चाल-चलन, बच ही क्या रहेगा भछा फिर--- 
इन्हीं तंतुओं से तो राष्ट्र बैंधा रहता है। 

पर तभी विदेशी पण्डितमहोदय आते हैं ओर कहते हैं-- 
“देखिये महाशयजी---इन हजारों वर्षों की संस्थाओं और रीतियों 
की दीजिये आप तिलांजलि ओर गले लगाइये हमारा यह नयी 
मूढता का टीन पाठ और मोज करिए |” कैसा मजाक है ? 

हमें आपस में मदद तो करनी होगी, निस्संदेह----पर एक 
कदम इसके आगे भी जाना होगा। मदद करने में सबसे अधिक 
जरूरी है कि हम स्वार्थ के परे हो जावें। “मैं तुम्हें तमी मदद 
करूँगा जब्र तुम मेरे कहने के अनुसार ही बर्ताव करोगे, अन्यथा 
नहीं ।”” क्‍या यह मदद है! 

ओर इसलिए यदि हिन्दू तुम्हें आध्यात्मिक सहायता पहुँचाना 


श्द्ध 
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चाहता हैं तो वह पूर्ण निरपेक्ष, सम्पूणे निःस्वा्थ बनकर ही अग्रसर 
होगा। मैंने दिया और बस, बात खत्म हो गईं वहीं |--- मुझसे चली 
गईं दूर। मेरा दिमाग, मेरी शक्ति, मेरा सबस्थ अथवा जो कुछ भी 
में दे सकूँ....वह सब ....सब कुछ दे दिया--इसलिए दे दिया कि 
देना था--ओर देकर सब खत्म कर दिया। मैंने देखा है, दुनिया 
के आधे लोगों को छटकर दानवीर धर्मादि का में साठ हजार रुपयों 
तक का दान कर देते हैं, बल इसलिए कि बुतपरस्त का सुधार हो 
जावे---बह बदल जावे | क्‍यों मछा ?----इसलिए कि बुतपरस्त और सुधर 
जावे--अथवा उनकी ही आत्मा का उत्कर्ष हो जावे ? सोचिये जरा 
इस प्रश्न पर। 


दम्भ के बीजों का काम चछा हुआ है। हम अपनी ही आँखों 
में घूछ झोंकना चाहते हैं। पर हमारे कलेजे के भीतर बह विद्यमान 
है--मोजूद है घही फरम-सल्य, चह कुछ भूछलता नहीं---उसे हम 
घोखा दे नहीं सकते---उंसकी आँखों में घूछ डाली नहीं आ सकती । 
जहाँ कहीं सच्ची दानशीछता की प्रेरणा मौजूद है, उसका असर तो 
होगा ही--चाहे वह हजारों वर्षों के ही बाद क्यों न हो ? रोक 
दीजिए उसे, वह जाग जावेगा, ओर उल्कापात॑ को नाई जोर से उमड 
पडेगा। हर ऐसी प्रेरणा जिसका उद्देश्य खाथंपूर्ण है, स्वार्थप्रेस्ति 
है---कभी भी अपने लक्ष्य पर न पहुँच पावेगा बह---रंग दीजिए आप 
खारे अखबारों को उसकी चमकीली तारीफों से, खड़े कर दीजिए 
विरादू जनसमूहों को आप उसका ज॑यजयकार करने के लिए। 


श्छ 
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क्र ० 


में अपने को गोरवान्वित नहीं कर रहा। पर देखिये, में कह 
रहा था उन बालक युवकों की कहानी। आज भारत में 
ऐसा गांव नहीं, ऐसा पुरुष नहीं, ऐसी नारी नहीं जिसे उनके 
काये का पता न हो, जिस पर उनका आशीर्वाद न हो। 
देश में ऐसा दुष्काछ नहीं जिसकी दाढ़ में घुसकर, इबकर ये 
ठोग रक्षा का काम न करें--ज्यादा से ज्यादा छोगों को न बचावें | 
उनकी बोछी हृदय को बेधती है, उस पर जादू डाछ्ती है, दुनिया 
उसे जान जाती है---जहेँ। आपका मन चाहे मदद दीजिए । बस 
ख्याल रखिए अपने उद्देश का, अपने लक्ष्य का | अगर स्वार्थी है आपका 
उद्देश तो न तो ओरों को उससे फायदा होगा, और न आपको ही 
खयं | यदि वह खार्थ-शून्य है, तो जिसके लिए किया जा रहा है 
उसे तो फायदा करेगा ही--पर साथ ही विश्वास रखिए आपके 
ऊपर भी अमोघ आशीर्वादों की वर्षा करेंगा--उतना ही विश्वास 
रखिए इसमें जितना आप अपने जीवन में रखते हैं। प्रभु को चकमा 
नहीं दिया जा सकता--कर्म के नियम को श्रम में नहीं डाछा 
जा सकता । 





हो, तो फिर, मेरी योजना है, भारत के इस जनता-जनाद॑न 
के पास तक पहुँचने को। मान छीजिए इन तमाम गरीबों को शिक्षित 
करने के लिए आपने पाठ्शालाएँ खोल भी दीं ,तो क्‍या उनको 
शिक्षित कर देना सम्भव होगा? कैसे होगा? चार बरस का बालक 
आपकी पाठशाला में जाने की अपेक्षा अपने हल-बखर की ओर 
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अधिक फायदे से जाना चाहेगा | तुम्हारी पाठशाला को वह न जा 
सकेगा | असम्भव है| आक्रक्षा निसगे का पहला अन्तनिहित खमभाव 
है। पर अगर पहाड मुहम्मद के पास नहीं जाता तो मुहम्मद पहाड 
के पास पहुँच जावेगा। में कहता हूँ कि शिक्षा ख्॒यं दरवाजे 
दरवाजे क्‍यों न जावे ? अगर खेतिहार का लडका शिक्षा तक पहुँच 
नहीं पाता तो उससे उसके हल के पास ही, उसके कारखाने में 
ही---जहाँ। भी वह हो तहाँ ही--क्यों भेंट न की जावे ? जाइये उसी 
के साथ उसकी परछाई के समान | ये जो हजारों और छाखों की संख्या 
में संन्‍्यासी हैं ओर जनता को आध्यात्मिक भूमिका पर शिक्षा प्रदान 
कर रहे हैं, क्‍यों न शिक्षा प्रदान करें बोद्गिक भूमिका पर भी ? क्यों 
न वे जनता से इतिहास के व्रिषय की बात करें---इतिहास या और 
भी कोई विषय की ? हमारे कान ही तो हमारे सबसे प्रभावशाली 
शिक्षक हैं। हमारे जीवन के सर्वोत्तम सिद्धान्त वे ही तो हैं जिन्हें 
हमारे कानों ने अपनी माताओं से सुना था। किताबें तो बाद में 
आईं। किताबी ज्ञान की भी कुछ त्रिसात है ? कानों के जरिये ही 
हमें सजनात्मक तिद्वान्तों की उपलब्धि होती है। फिर ज्यों ज्यों 
उनकी दिलचस्पी बढने लगेगी वे आपकी किताबों को भी गले 
लगाने लगेंगे । पहिले उसे चलने दीजिए, मेरा यही विचार है| 


में यह बता देना चाहता हूँ कि मुझे इन संन्यासी सम्प्रदायों 
में बहुत श्रद्धा नहीं वे बड़े अच्छे हैं ओर उनकी बडी बुराइयाँ भी 
हैं। पर संन्यात्ियों ओर गहस्थों के बीच बडा सच्चा संतुलन 


श्र, 
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अपेक्षित है। लेकिन भारत की सारी शक्ति संन्यासी सम्प्रदायों ने 
हथया ली है | हममें आज सबसे विशाल शक्ति का प्रतिनिधित्व हैं | 
आज का संन्यासी राजकुमार से बढ कर है। भारत का ऐसा कोई 
सम्राट नहीं जो गैरिक वस्रधारी संन्यासी के समक्ष आसन ग्रहण करे--- 
अपना आसन छोडकर वह खड़ा ही रहता है। इतनी अधिक शक्ति--- 
कितने ही अच्छे लोगों के हाथ में हा, अच्छी हो नहीं सकती--- 
यद्यपि में मानता हूँ कि लोगों की सुरक्षा इन संन्यासी सम्प्रदायों के 
द्वारा पर्याप्त मात्रा में हुई हैं। ये संन्‍्यासी पुरोहिताई और ज्ञान के 
बीच में खडे हुए हैं। सुधार ओर ज्ञान के ये केन्द्र हैं। इनका वही 
स्थान है. जो यहूदियों में पैगम्बरों का था। पेगम्बर सदा पुरोहितों के 
बीच में यही प्रचार करते रहे कि अंबविश्वासों को मार भगाना 
चाहिए। बस यही हाल भारत में हुआ | जो भी हो, पर इतनी शक्ति 
वहाँ ठीक नहीं--इससे भी अच्छी रीतियों का अनुसन्धान किया 
जाना चाहिए। पर जहाँ सबसे कम आफत हो उसी रीति का छोग 
अवलम्बन करते हैँं। भारत को सारी राष्ट्रीय आत्मा सनन्‍्यास पर 
ही केन्द्रित है। आप भारत में जाइये ओर किसी भी गहरथ के 
सामने कोई धमे-सन्देश कहिए।| हिन्दू मुँह फेर कर चले जायेगे--. 
पर आपने यदि संसार त्याग दिया है. तो अलबत्त वे कहेंगे 
“हैं| यह ठीक है, उन्होंने तो संसार तज दिया। वे सच्चे हैं, वे 
वही करना चाहते हैं, जो कहते हैँ ।” मेरे कहने का अभिप्राय यह 
कि ये लोग अपने में एक विराठ शक्ति रखते हैं। ओर हमें जो करना 
है वह यह कि हम इसका रूपान्तर कर देवें---उसे और आकार दे 
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देवं। परिश्रमण करने वाले संन्यासियों के हाथों में सन्निहित यह 
अपरिमित शक्ति रूपान्तरित है जानी चाहिए जिससे अपार जनसमूह 
उद्बुद्ध हो जावे, उन्नत हो जावे। 

आप देखते हैं कि कागजों के ऊपर हम कैसी अच्छी योजना 
बना लेते हैं---पर अब मैंने तो उसे आदशवाद के आकाशों से दूर 
खींच लिया हैं। अभीतक मेरी योजना शिथिल थी, केबल एक आदरोे 
के ही रूप में थी। पर समय के बीतने पर वह स्थिर ओर सुस्पष्ट 
हो गई, मैंने उसकी क्रियाशीछता में उसके दोषों को परख लिया। 

भोतिक भूमिका पर उसे क्रियान्त्रित करने से मुझे क्या ज्ञान प्राप्त 
हुआ ! पहिले, हमें ऐसे केन्द्रों की जरूरत है जहाँ संन्यासियों को ऐसी 
शिक्षा की रीतियों से अवगत कराने की व्यवस्था हो सके | उदाहरणाथथ, 
में अपने एक मित्र को केमरा लेकर बाहर भेज देता हूँ---पर इसके 
पहिले उसे उसके वारे में सिखा देना भी तो आवश्यक है। आप 
देखेंगे कि भारत का हर आदमी बिल्कुछ निरक्षर है, इसलिए शिक्षा 
देने के लिए विशाल केन्द्रों की जरूरत है। ओर इस सब का 
क्या मतलब है----धन---द्र॒व्य |---आदर्श को भूमिका पर से आप 
दैनिक काये प्रणाठी पर उतर आते हैं। ठीक, मैंने आपके देश में 
चार वधे श्रम किया ओर इंग्लैण्ड में दो वष | और यह उपकार है कि 
कुछ मित्रों ने मुझे बचा लिया। आज की मण्डछी में उनमें से एक 
उपस्थित हैं। कुछ अमरीकी ओर अंग्रेजी मित्र मेरे साथ भारत भी 
गए ओर हमारा काये बड़े ही मन्द रूप में आरम्भ हुआ | कुछ 
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अंग्रेज ,भमी आये और सम्प्रदाय में सम्मिलित हुए। एक गरीब ने 
बडा परिश्रम किया और भारत में उनका देवछोक भी हो गया। 
एक अंग्रेज सज॒न ओर देवी ने अवकाश ग्रहण कर लिया | 
उनके पास कुछ साधन हैं, उन्होंने हिमाख्य में एक केन्द्र का सूत्रपात 
किया ओर वे बालकों को शिक्षा देते हैं। मैंने उनके जिम्मे अपना एक 
पत्र दे दिया---प्रबुद्ध भारत ---जिसकी एक प्रतिलिपि टेबल पर 
रखी है। ओर वहाँ पर मैं छोग जनता को शिक्षा देते तथा काये 
करते हैं। मेरा एक केन्द्र कलकत्ता में है। खमावत: राजधानी से ही तो 
सब आन्दोलन प्रारम्म होते हैं---क्योंकि राजधानी है ही क्या--राष्ट्र का 
हृदय|---सारा रक्त पहिले छ्वथ में आता है ओर फिर सब जगह 
वितरित होता है| अतः सारा धन, सारी विधार-धाराएँ, सारी शिक्षा, 
सारी आध्यात्मिकता पहिले तो राजधानी में ही पहुँचेंगी ओर वहाँ से' 
सबेत्र प्रसत होंगी। 





मुझे यह हे (होता है कि हमने बहुत छोटे रूप में श्री 
गणेश किया। पर इसीकी समानान्तर रेखा पर मैं नारियों के लिए; 
भी आयोजना करना चाहता हूँ। मेरा सिद्धान्त है कि प्रत्येक अपनी 
सहायता करता है | मेरी सहायता तो दूर की सहायता है| भारतीय देवियाँ, 
अंग्रेजी देवियाँ, ओर मुझे आशा है, अमरीकी देवियों भी इस कार्य में हाथ 
बटावेंगी । उसे आरम्म करके में अपना हाथ अछ्या कैर लेना चंहूँगा | 
नारी फ़र पुरुष क्‍यों शासन करे---तथैव पुरुष पर नारी क्‍यों शासन' 
करे ? प्रत्येक खतंत्र है। यदि कोई बन्चन है तो वह. है प्रेम का | 


श्र 


मेरा जीयन तथा भ्येय 


देवियाँ स्वयं ही पुरुषों की अपेक्षा अपने भाग्य का विधान कर लेंगी | 
जो सब अनोचित्य उद्भूत हुआ सो केबल इसीलिए कि पुरुषों ने 
खत्रियों के भाग्य-विधान का ठेका ले डाछा। ओर मैं ऐसी गलती करके 
श्रीगणेश नहीं करना चाहता, क्योंकि यही गलती फिर तरक्की करते 
करते द्विगुणित होती जावेगी, इतनी बडी हो जावेगी कि अन्ततोगत्वा 
उसके रूप-आकार को संभाल सकना असम्मव हो जावेगा। अत; 
यदि स्रियों का कार्य करने के लिए पुरुषों को व्यस्त करने की भूल 
मैंने की तो खरियाँ तो कभी भी उससे मुक्त न हो सकेंगी। --वह 
एक रस्म ही बन जावेगी। पर मुझे एक बार अवसर मिला है। मैंने 
आपको अपने गुरुदेव की धघमंपत्नी की बात बता दी है। मेरी उन 
पर अटूट श्रद्धा है--वे कभी भी मुझ्न पर शासन नहीं करतीं, अतः 
यह मार्ग पूर्णतः सुरक्षित है। 


यह कार्य अभी सम्पन्न किया जाना है। 





स्वामी विवेकानन्द की कुछ सूक्तियाँ । 


(१) मेरा आदर्श थोडे से शब्दों में व्यक्त है: नर को उसके 
नारायणत्व का सन्देश दो और उसे बताओ कि जीवन की 
प्रत्येक गतिविधि में उसे वह कैसे चरिताथ करे । 


(२ 


*राकी 


यह संसार अंधबिस्वलास की शुंखरा में जकड़ा है। मुझे 
दलित से सहानुभूति है----चाहे वह श्री हो चाहे पुरुष--- 
पर दलन करने वाले से मुझे ओर भी अधिक सहानुभूति है। 


(३) संसार के धमे एक निर्जीब उपहास, प्रहसन रह गए हैं। 
संसार की जिसे जरूरत है वह है चरित्र | संसार को जरूरत 
है ऐसों की जिनका जीवन एक जाज्वल्यमान प्रेम है---- 
एकदम निःस्थाथें। उस प्रेम का शब्द बिजली के समान 
गरजता हुआ बोछता है। 


(9) पुराने धर्मों का मत था कि ईश्वर में श्रद्धा न रखने वार 
. नास्तिक है, नवीन धर्म कहता है कि अपने में श्रद्धा न 
रखने चारा ही नास्तिक है। 


(५) में जैसा ही बड़ा होता जाता हूँ, बैसे ही मुझे सब कुछ * मनुष्यत्व 
में ही निहित मादम पडता है। यह मेरी नयी शिक्षा है। 


स्वामी विवेकानन्द की कुछ सक्तियाँ। 


बुराई भी करो, तो “मनुप्य” की तरह । यदि आवश्यक ही हो 
तो निर्दयी भी बनो, पर उच्च धरातल पर। 


(६) पहिले रोटी, बाद में धर्म । 


(७) मेरे देश का एक कुत्ता भी जब तक भूखा है तब तक 
उसको भोजन मिलाना ही मेरा सारा धर्म । 


(८) परमात्मा को खोजना है तो मनुष्य की सेवा करो । 


(९) मैं बार बार जन्मूँ, सहस्रश: मुझ पर मुसीबतें पडें, जिससे 
मैं उस परमेश्वर की, जिस एकमात्र परमेश्वर में में विश्वास 
करता हूँ और जो विश्व की समस्त आत्माओं की समष्टि है, 
पूजा कर सकूँ | 


(१०) पश्चिम तो सूदखोरों की निरंकुशता के नीचे कराह रहा है 
ओर पूरे पुरोहितों की । 


(११) यदि भावी पचास वर्षो में आध्यात्मिक आधार-भूमि प्रस्तुत 
न हुई तो पश्चिम की सारी सभ्यता शेष हो जावेगी। तल्यार 
की धार से मानव पर शासन करने की चेष्टा एकदम व्यर्थ 
है, फजूल है। 


(१२) यह समझ लीजिये कि भारत अभी भी जी रहा है और जी 
इेद 


स्थामी विवेकानन्द की कुछ सक्तियाँ। 


रहा है इसलिए कि विद्व-संस्कृति के सामान्य भाण्डार में उसे 
भी अपनी देन देनी है। 


(१३) स्मरण रहे---भारत का सन्देश है--प्रकृति आत्मा के लिए 
---आमत्मा प्रकृति के लिए कदापि नहीं । 


(१४) एक धर्म का प्रभु सारे धर्मों का प्रभु है। 

(१५) यदि एक धर्म सच्चा है तो ओर भी सारे धर्म सच्चे हैं। 
इसलिए हिन्दू धम मेरा भी उतना है जितना कि आपका | 

(१६) आदर्श समक्ष रखिए---“ जनता का उत्थान---धम को बिना 
धक्का पहुँचाए।! 

(१७) पाँच सो पुरुषों को भारत विजय करने में फ्चास वर्ष लग 
जवें--पर पॉँच सो देवियाँ उसे कुछ ही सप्ताहों में सम्पन्न 
कर डालेंगी | 

(१८) प्रत्तेक आत्मा एक सूर्य है जिस पर अज्ञान के मेघ छाये हुए हैं | 
विभिन्न आत्माओं में जो भेद हैं वह है इन मेत्रों की सघनता 
के तारतम्य का। 

(१९) मानव असीम ख्प्तदष्ठा--र्तप्त देखे ससीम॑ ! 


(२०) पहले स्र्य हमीं देवत्व प्राप्त करें--बाद में औरों को उस ओर 
सहायता दें---““बनो ओर बनाओ” यही हमारा उद्देश्य हो। 


३७ 


हमारे नवीन प्रकाशन 


ज्ञानयोग 
स्वामी विवेकामन्द ऊुत, सच्िश्र, पृ. से. २२७, मूल्य दे रू. 


“ स्वामी विवेकानन्द द्वारा वेदान्त पर दिए गये भाषणों 
का संग्रह | इन व्याख्यानों में स्वामीजी ने वेदान्त के गरूढ तत्वों 
की ऐसे सरल, स्पष्ट तथा सुन्दर रूप से त्रिवेचना की है कि 
आजकल के शिक्षित जनसमुदाय को ये खूब जँच जाते हैं।.... 
मनुष्य के दैत्री स्वरूप पर वेदान्त जोर देता हैं. और उसीमें समस्त 
विश्व की आशा, कल्याण तथा शान्ति निहित हैं।” 


स्वामी विवेकानन्दजी से वार्तालाप 


सचित्र, मूल्य २ रु. ४ आ. 

४“ ये वार्ताछाप धामिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा शिक्षा 
सम्बन्धी अनेक विषयों पर हैं। इनमें स्वामी विवेकानन्द ने यह 
दर्शाया है. कि वास्तव में भारतीय संस्कृति का क्‍या अर्थ है; साथ 
ही उन्होंने वे मार्ग तथा साधन भी दर्शाये हैं जिनसे हमारी 
इस संस्कृति का पुनरुत्थान हो सकता है। ”” 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर-१, मध्यग्रदेश 
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" मरणोत्तर जोबन (ट्वितोय संस्करण) 

- मन की शक्तियों तथा जीवनगठन को साधनाये 

. भगवान रामकूृप्ण घमं तथा संघ-स्वामी विवकानन्द, स्वामी 
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मेरी समर-नीति (प्रथम संस्करण ) 


« इशदूत ईसा ( प्रथम संस्करण ) 
. विवेकानन्दज्ञी की कथाय (प्रथम संस्करण) 
« परमाथ-प्रलंग--स्त्रामी त्रिरज,नन्द, ( आट पेपर पर छपी हुई ) 


जज 


कपड को जिल्द, म्ल्य 
काडबोड की जिल्ड, 
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- श्रीरामकृष्ण-उपदेश, (प्रथम संस्करण ) 
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साधु नाग महाशय चरित्र (भगवान श्रीरामकृष्णांचे सुप्रसिद्ध शिष्य)- 


( दुसरी आइश्चत्ति ) 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर-१, म. प्र. 


२) 


